माया डरी माया डरी भाग गई की ओर था बा dara का ले धरो बा बा का ये जात का न ध्यान
आने पाये खराब आधार मन मोहे रास मन का कहलाये बदला प्रेजे धागा मेरा नाम मन मोहन
मेरा मन वो ना तेरा मन मोहन काहे सुधधामेराहलहो आहे गुददा हाय गाली बन हो कहा
प्रेज कोई वन हो मेरा मन मोहै तपमान ाम तूने किया क्या ने किया क्या ने पिया का बा
या ने दिया मद मरदन का मा को बड़ा शक था कई लोग को में जीता हुआ भी यही हूँ यहाँ तक
की भगवान शंकर ने घबड़ा गए हमसे ऐसा मैं काम के मद का मर्दन किया मा मले मरदन करू
धामा नई के जीतने वाला देव उसके भी जीतने वाले श्याम सुन्दर मेरे मन को नहीं जीत
सके अनंत बार श्याम को देखा है बच्ची को अनंत हर अवतार में जीव थे और देखा था
लेकिन जाती भावना जैसी वहीं के वहीं खड़े रह गए हम लोग शाम का देव नाम है मनोज मंच
से पैदा हुआ मंच से हार गये ग्रामदेव से से रोज हराया प्रेज धा मा दिल कुमगगके हर
गए सुखदा मा हाय
